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आज के भौतिकवादी युग में विकास और विनाश 
की प्रबल सम्भावनायें जब मानव के समक्ष एक चुनौती 
प्रस्तुत कर रक्खी है, तो हम सचमुच किकत्तंव्य विमूढ से हो 
रहे हैं। भौतिकवादी विकास की ललक को वरण करते 
हुए हम यंत्रवत जीवन व्यतीत करें या मानवीय गौरव 
को पुनरूज्जीवित करते हुए आनन्द और शान्ति की प्राप्ति 
करें? एक प्रश्‍न बन जाता है। विज्ञान की देन है आज 
की भौतिक उपलब्धि। अनेक चमत्कारिक आविष्कार - 
जिसने हमें उस स्थान पर पहुंचा दिया है जिसके बाद 
सिर्फ अब विनाश को अवश्यम्भाविता दिखलाई पड़ती है । 
यही कारण है कि हम सोचने लगे हैं कि Disordered 
paper ina dusty room’ (Te कमरे में बिखरे पग )हैं । 
ऐसी स्थिति हमें बाध्य करती है अन्तः चेतना को जागत 
करने के लिए। खोयी मानवीय गरिमा को पुनः प्राप्त 
- करने के लिए। तो आवश्यकता होती है जीवन को मोलि- 
कता को समझने की। दिशाहीनता एवँ मानवीय मूल्यों 
के ह्लास के साथ, हमें झाँकने की आवश्यकता होतौं 


है अपने ऋषियों की वाणी; चरित्र और व्यवहार को ent 
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और उनके औचित्य का मूल्यांकन करने की। लेकिन 
विकास के जिस मोड़ पर -हँम.खडे- हैं वहाँ हमें फिर मागं- 
दर्शक की अपेक्षा है जो सुलझा. सके जीने के रहस्य को । 
प्रशस्त कर सके. चेतनाका वहं आयाम जो मानव को 


भानव बना सकें। 


ke 


` ऐसे ही मानवीय' चेतना के अग्रदूत ( Pioneer ) हैं-- 
चारों वेद ' के मर्मज्ञ विद्वान आचाथे सुंकोति मित्र शारत्री 
जो जिन्होंने ज्ञान के सांगर में गोते 'लगा-लगाकर अमूल्य 


iat Catal यें ही रत्न प्रस्तुत हैं इनकी रचनाओं 


“के माध्यम से आपके समक्ष। 


लेखक की धारणा उंनके गहनं अध्यंयन का प्रतिफल 
है। हमारी आये संस्कृति की कुछ प्रचलित मान्यतायें 


..है जिन्हें हम व्यावहारिक तौर पर अमल तो कर रहें हैं 


, लेकिन उतकी औपचारिकता को ही। वास्तविकता 


को. भुला ds fl अगर उन ओपचारिकता 


में छिपे ad को समझ. ले और तदनुंकू ल आचरण करने 
- लगे .तो वस्तुतः हम महामानव ( Superman ) कां स्तर 


- 
-= 


.. आप्त कर dat अपने जीवन भें। अब आप 'बुंदल-मंगल 
- पूछने की औपचारिकता का रहस्योद्घाटन देखें और निर्णय 
` करेंकि कितनी 'युक्ति-संगत है-- यह व्याख्या? | 


सांस्कृतिक चुनोतियाँ आज विभिन्‍न रूपों में हमारे 
सामने खड़ी हैं। दिनानुदिन हम कमंच्युत होते जा रहें हैं। 
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हमारा सोच, हमारा आहार विहार, आचरण, व्यवहार 
सब पतेन की पराकाष्ठा पर है। लगता” है हम व्यि 


विहीन हो चुके हैं। तो आवश्यकतां होती हैः अपने को 
समझने की। अपनी मर्यादा को! जानते की Dog सभव 


तभी है जब हम अपने धैमे कोस मझेंग: :हिन्दुत्व-या sas 
की आज अविमानना seater. परिस्थिति ara 

इसे snp HUTS. छेकिन+हम Ud. ara .की 
"और भटके रहें हैं जहाँ सेःः/जाग रण AMS .कल्पत्ता..ही 
नहीं की CT संकंती ।7 यहः aT HTS <क्तरने की 
सारी जिम्मेदारो आजके राजनेताओं प्र:है-।.. इन्होंने 
हमारे: =-समन्वितः, जीवन. .को .दुकड़े:टुकड में 
बाँटकरः छोड़, दिया हैः।. यही कारण है कि हमारा, कथन 
आज FS Slo रहा है, और्‌कमं -का आधार कुछ और | 
कयाः हम .उस सत्य. से जुड़, संकेंगे जबं हमारी“ कथनी भोर 
कर्‌नी...में मेल न॒ हो.?_. दिल. ओर दिमाग अलग-अलग 
दिशाओं में बढ़ रहे E हमारी बुद्धि और हमारे विवेक 
में कोई तारतम्य, नहीं। .तो वया हम संसार में कुशलमय 
जीव्रन,. मंगलमंय_जौवन जीसकेंगे? ४ 

कमं. ही से धर्म का उदबीधन होता है। ` यंदि हम-आरयेत्व 


EN हिन्डुन्व के. Spirit (चेतना) कों सहो-सही समझ ले तो 


मानब॒ता...के लिए वह National Highway (CHA मार्ग 
प्रशस्त हो सकेगा जहाँ AAA; सहिष्णुता, Weg एवं 
मैत्री का सन्देश जन-जन में देकर हम मानवता के लिए 
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सबल आधार-शिला कायम कर सकेंगे। जिससे आथिक 
सामाजिक राजनेतिक संकीणंताये कदापि कोई विभेद 
न Tat कर सके | 

विद्वान लेखक का हिन्दुत्व या आयेत्व की जागृति 
में इस लघ्‌ कृति का मूल्यांकन आपको करना है। जीवन 
में धारण करना है इस विचार atl इसके अतिरिक्त 
आर्यत्व का पवित्र सन्देश विभिन्न कृतियों के माध्यम से 


आप तक पहुंचाने की अन्य भावी योजनाएं प्रकाशनाधीन . 


हैं जिनमें भावातीत ध्यान योग, आध्यं रहस्य तथा क्रिया 
- योग आदि हैं। 
खलीलाबाद बस्ती वास्तव्य off vierener wit 
. आयं एक घामिक एवं कमंकांडी दानी पुरूष हैं। इन्होंने 
अपनी et ett part anfeer एवं faxo 
. (aa Sar get sft गाया sree जी आयं 
dy. पी. गंज. गोरखपुर के पावन परिणय के शुभ-अवसर 
"x इस पुस्तक का ग्यारह सौ रूपयों के दान के आधार 
पर प्रकाशन कराया गया है। qud हम विद्यापीठ की 
भोर से वर-वधू के. मंगलमय जीवन की परम-प्रभु से 
` कामना करते हैं। eiTcrevereersft सेठ का सपत्नीक 
« चित्र अभीतक अनुपलब्ध होने के कारण प्रकाशित नहीं 
, ० कर पा रहें हैं । तदथं हमें खेद है । अग्रिम प्रकाशन में पहले 
~ से ही, इसकी व्यवस्था रहेंगी॥ | 
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इस पुस्तक के प्रकाशन में of whip avaro 
ग्राम मायापुर, पो०-बदर बन्वा जिलों दरमा चे ४००) ) 
Wo का दान उनके सुपुत्र sit UE 
ने अपने पिताजी की स्मृति में प्रदान वि 
हम उनके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। 

अन्त में “सागर Se? दरभंगा के 

स्ञाच्नी श्री ere BHT स्का UP Sem 
wea risiet sÅ ai we 
आदि लोगों का मैं हृदय से इसपुस्तक के त्वरित 
प्रकाशन में सहयोग हेतु हा दक साधुवाद करता हूं । 

इस पुस्तक में संक्षिप्त विचार दिये गये हैं। इससे 
हिन्दुत्व जागे! यदि विचारशीलगण इसमें विस्तार 
की आवश्यकता अनुभव करें तो वे अपनेविचार लिख कर 
Wit हम उनके विचारों को पाठकों के लाभाथं इसमें 
स्थान देंगे | हमें हादिक प्रसन्नता होगी। हिन्दुत्व को 
स्वीकार करके दूसरों तक इसका प्रसारित करने में 
आपका सहयोग अपेक्षित है । 


विनीत 
rear प्र० fum 
रीडर 


^ १8 जन्तन्ररी, १६.६.१ अग्रेजी विभाग 
कुवर सिंह महाविद्यालय, 
लहेरियासराय, दरभंगा 

८४६००२३ 
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 ओरेम | 
जब हमलोग किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले 
परस्पर में 'नमस्ते' का आदान-प्रदान करते हैं। फिर हम 
परस्पर में पूछते हैं- “क्यो महराज? कुशल-मंगल तो 
&? -और हम कहते हैं-- "हाँ... महाराज! सब -कुशल- 
मंगल gU 
यह कुश न-मंगल क्या है? परस्पर के अभिवादन के 
बाद हम क्या जानना चाहते हैं जो इन दो. शब्दों का प्रयोग 
करते हुए पूछ रहे होते हैं? 
वस्तुतः यह “कुषाल-मंगल' सांकेतिक शब्द हैं । यहां 
इस ज्ञब्द पर विचार कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों शब्दों के 
अन्तराल में भारतीय संस्कृति को आत्मा छिपी हुई है । 
भारतीय संस्कृति की लुप्त एतिहासिक रत्न-कणों को 
उदश्वाटित करना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि हमने अपनी 
अज्ञानता “और प्रमाद के कारेण इसंको पुण रूप से भुला 
दिया: है। अभी तक हम केवल अपने देनिक व्यवहार में 
"pere का भ्रयोग तो कर 'रहे हैं किन्तु इसके 
भीतर जो रहस्य है उसकी जानकारी न होने से Fae 
` 'मात्र “शब्दों को ढो रहे हैं। uf शब्दों के भीतर 
छिपे हुए रहस्य को समझ लें तो हम बोगों को आनन्द आ 
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जायेगा । हमें समझ में आ जायेगा कि हम लोग देनिक 
व्यवहार में इन दो शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे होते हैं? 
इसको समझ कर जब प्रयोग करेंगे तो हमारे हिन्दुत्व या 
arda का आन्तरिक गौरव जाग उठेगा। हम हिन्दू 
या आये कुल में जन्म लेकर जो कभी थे और आज अपनी 
अज्ञानता और प्रमाद से भयंकर भूल करते हुए भटकाव 
का मार्गे अपना कर जो त्रासद जीवन जी रहे हैं- दोनों 
की जनकारी हो जायेगी । ; 

“कुशल-मंगल” इन्हो दो शब्दो के अन्दर हमारी 
भारतीय संस्कृति का पूर्ण लुप्त इतिहस छिपा हुआ है। 
वस्तुतः धर्मे, अर्थ, काम और मोक्ष हमारी भारतीय 
संस्कृति के ये चार आधार स्तम्भ हैं। 3 

घम का सम्मरन्भु- She के साथ, अर्थ का सम्बन्ध 
शरीर के साथ, काम का सम्बन्ध मत्त के साथ और 
आत्मा का सम्बन्ध ब्रह्म के साथ होते से मोक्ष होता है। 
ये भारतीय संस्कृति के शाइवत- स्वीकृति विचारणीय तथ्य 
हैं ।. इन्हीं स्वीकृत विचारणीय. सांस्कृतिक घरोहरणीय 
तथ्यों को हम इन दो शब्दों-- “कुशल-मंगल” के अन्दर 
-कूढकर आत्मप्रतिष्छ बनाने के लिए उद्घाटित कर रहे हैं 
"जितका देनिन्दन लोक व्यवहार.में सर्वदा. प्रइनोत्तर हुआ . 
FAm . ee eK 
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वस्तुतः यह कितनी बड़ी विडम्बना है fu gee 
मंगल आजतक दनन्दिन लोक व्यवहार में प्रयोग तो 
-होता आ रहा है. किन्तु इनके अन्दर के प्रतिष्ठ इतिहास 
को प्रायःकर सभी लोग भूला बैठे हैं। यह विस्मरण 
MHS वर्षो: की गुलामी की देन है। इस अज्ञानता और 
TAS के. कारण जो हम भूल कर रहे हैं, उस भूल को हमें 
सुधारना होगा । हर व्यक्ति को इसके अन्दर छिपे हुए 
भारयीय सांस्कृतिक,इतिहास की समुचित जानकारी करके 
अपने द नन्दिन व्यवहार मेंःलाना :होगा। तभी ये दोनों 
शब्द अपने मूल स्वरूप के:इतिहास को उजागर कर सकेंगे । * 
अन्यथा हमें यह.कहते gu किंचित सात्र भीः संकोच नहीं 
कि हम शब्दों का. प्रयोग करते हुए सभी. लोग परस्पर में 
झूठ. का ही प्रयोग कर.. रहे हैं।. इस "कारणः wabm ` 
व्यवहार में इस झूठ का.दोष सदा के लिए अमिट बन चुका 
है । : हमारी भारतीय संस्कृति के. विस्मरण. और पतेन का `: 
यही मूल कारण है... जिसका.. वास्तविक- कारण इत दो.” 
शब्दों--'कुशल-मंगल”' में. gis mx सभी लोगो को जान- 7 
कारी कराते. हुए. सांस्कृतिक जागरणं कराना हआवश्यक ` 
समझ रहे हैं जिससे हिन्दुत्व या-आयंत्व जाग. उठे! जिससे 
हम विश्‍व का आदशं बन सकें।. . : 
सत्य के सम्बन्ध में महाभारत में कहा THe. os, 
“न हि सत्यात्‌ परो घमो MSAMI पातक परम्‌ ll" 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ४.) 


अर्थात्‌ सत्य से बढ़कर कोई. धर्म नहीं और. झठ 
से वढ़ कर कोई पातक कर्म नहीं । i 


वस्तुत: सत्य और असत्य की विवेचना करना हमारा 
यहाँ पर कोई प्रयोजनीय विषय नहीं है। फिर भी. gd 
TE बताना आवश्यक समझते. हैं कि-7/संत्य नाम 
परमात्मा का है V" सत्य. की -उपेक्षा, अवहेबना, अव- 
मानना, अपमान सदा, प्राणीमात्र. के अहित में ही रहा है। 

.-- हिन्दी; के: कवि सन्त ने यहां तक कहा B 
“सांच. बरोबरुतप नहीं, झूठ 'बरोबर पापों “ 
जाके. face: सांच है; .ताके हिरदे ame lt ° ' 

: वस्तुतः सत्य की :उपेक्षा परमात्म उपेक्षा है। 
MTA अवहेलनो आत्म अवहेलना हे। zea: सत्य 
की अवहेलना-ने मनुष्य मात्र को इतना अधिक दुर्बल और 
खोखला बना दिया है कि वह सत्य को समझने में भी 
महान: कठिनाई का अनुभव करके इससे अपने आपको. 
कोर्सो, दूर :रखंकर अपनी भलाई अनुभव कर नित्य 
पश्चात्ताप के. We WU donum qp हे जब कि 
वास्तव्रिकताः कुछ भौर ही" संत्य को उजागर करतो d! 
पातञ्जलःयोगःदशनः में कहाहे-:. ` ``, ; 


“सत्य, प्रतिष्ठायां, स्वः रत्नोपस्थानम्‌॥”; . | 
अर्थात्‌ मने वचन और कर्म में सत्य के ou. 
MFP ERP Se d में AST, के. पूरणारूप से. 
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प्रतिष्ठित हो जानें पर मनोवांछित पदार्थों की उपलब्धि 
होती है । 

महान आत्मा का यह लक्षण ÉL. 

“मनस्येकं ` वचस्येकं कृमंण्येक मंहात्मनाम।” 
अर्थात्‌ मन, वचनं और कमं में एक होंना ही महान 
आत्माओं का लक्षण है जब कि दुष्ट आत्माओं का लक्षण, 

` इस प्रकार बताया गया g- 

“मनस्यन्यद्‌ - वचस्यन्यद्‌ कर्मण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ Uu" 
`` अर्थात्‌ मन, वचन ओर कर्म में? एक न" होना ही' दुष्ट 
` आत्माओं का: लक्षण है । 

हमें आत्म-उद्धार के लिए सत्य को. एकड़ कर जीवन 


: यात्री करने" की आवश्यकता 2 | सत्याचरण ale सत्य 


ब्यवहार पर ही यह Ware टिका हुआ d! सत्य का 
. त्याग और झूठ का आचरण ' सभी प्रकार के तनांवों का 
` सूल कारण है । 

हम नित्यःप्रतिं आत्म विश्लेषण करते हुए यह अवद्य 
देखा करें कि हम महान' आत्मा बन रहे हैं या दुष्ट आत्मा 
बन RI? ae gp तरह'से आत्म विवेचना करते हुए ' 
हम ATT TNT करतेः रहें तो एक दिवस ऐसा अवश्यमेव 
आयेगा”कि इम'महानं : सत्य“हरिर्चन्द्रः को कोटि भें अपनो 
नाम सुनकर कमल पुष्प की-भोंति लिखें उठेंगे | 

इंस घरती-पर ऐसा कोई व्यक्ति नहों जो अपने 
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को झूठा कहलाना चाहे। पर महान: आदचंय है कि F 
झूठ बोलने और झूठ व्यवहार करने में ही अपनी भलाई 
समझते हैं। सत्यवादी होने की आड़ में असत्य का ही 
आश्रय लेकर वे फलने और फूलने में अपना आत्म गौरव 
समझते हैं जबकि व्यवहार में पूर्ण रूप से विपरीत... 
आचरण करते पाये जाते हैं । 
sa व्यक्ति का जीवन धिक्कारने योंग्य E. जिसने इस 
जीवन में सत्य को त. पहचान सका। हिन्दू जाति या 
आये जाति यदि अपनी संस्कृति को पुनरूज्जीवितः करना 
चाहती है तो उसे सत्य को हृदयंगम करना. होगा । सत्य : 
के प्रति अपनी अस्मिता जिज्ञासा को.,अपने मंदिर में 
पूर्णतः प्रतिष्ठित करना होगा । तदर्थं आत्म-संकल्प - करना 
होगा कि मन, वचन और क्म में, तयी -रूप «में, तीनों 
रों में सत्य को छोड़कर किसी.भो रूप में अपने भीतर :! 
असत्य को न पनपने देंगे । असत्य को पकड़कर चलना या... 
यात्रा करना पत॒न की ओर यात्रा करने जेसा है ओ | 
लोगो ! असत्य में. दुःख, विपन्नता. और .विषाइ के... 
अतिरिक्त कुछ नहीं,है ॥ -सत्य को पकड़कर चलना. मातो 
TATE, TAT NATER ।-मानो,सुख और आनन्द „ 
का बभव प्राप्त! करता, हे ।--बेतो--और-अप्नी आत्म 
तौहीनी से बचो ! ;:आत्मू-उद्धार करोः] =+ oon 
ये.दो पथ हैं-:एक सत्य का प्रथ:हे::और. दुसरा 
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झूठ का पथ हे । सत्य का पथ ज्ञान का, शाइवत शान्ति 
का, अमरता का पथ हैं। ' धर्म- अर्थ,, काम और ' मोक्षं 
को सद्यः; तत्काल सिद्धि का पथ हे । 

' इसके विपरीत असंत्य का पथ अज्ञानता का, 
अशास्ति का, दुःख का, ai और वैमनस्य” का, 
विपन्नता का, अभावं का, अधमे का पथ है। इस पथ 
पर चलने से आत्म कल्याण कथमपि सम्भव नही हैं। 
अपितु महान कष्ट और पतन ही होता है। 

oo इसप्रकार या तो हम सत्य की. नौका पर ही.चढ्क़र 
यात्रा करते हुए जीवन के. सभी भौतिक और अभौतिक 
स्थायी Gal की उपलब्धि करें या. असत्य या झूठ की 
नौका पर आरूढ़ होकर महान कष्ट और तनावपूणं जीवन 
जीयें। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है. क्योंकि मनुष्य 
शरीर में कमे करने को पूरी आज़ादी हु । पर फल भोगना 
ही पड़ेगा। चाहे वह सस्य को पकड़ कर कमे करें .चाहे 
असत्य को पकड़ कर। दो.नावों पर चढ़कर चलने वालों 
को कभी भी चेन की वंशी बजाने को नहीं मिल सकती. है 
जबकि केवल अकेला असत्य हो जीवन .नौका को say 
देने. के लिए. पर्याप्त है। ; 
आप एक: TX अवश्य याद. रखें;कि: जो “व्यक्ति 
जितना प्रतिशत मन भें सत्य का; चिन्तत करता है, उसी .. 
सत्यः का; चाणी में कथन करता है, उसी सत्य कों कमे में; 
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पूर्णतः मूर्तं रूप भी देता है, वह ब्यक्ति उतना ही प्रतिशत 
ज्ञानी gi सुखो है। प्रसन्न है और आनन्दित है ।. 

ओर जों व्यक्तिं जितना प्रतिशत असत्य बोलता हे, 
सोचता ह और wp करता हुँ, वह व्यक्ति उतना ही 
प्रतिशत अज्ञानी हे। दुःखी हुं। अशान्त हुं। अभावग्रस्त 
हे और तनाव का जीवन जीकर रोता ह।. तड़पता 
और 'बिलखता g | 

अब आप अपनी आत्मा से तौल कर इस प्रश्‍न का 
उत्तर दें कि इस संसार में आप आनन्द की प्राप्ति के लिए 
आये हैं या अपार कष्ट की प्राप्ति के लिए? | 

सचमुच इस संसार में कोई व्यक्ति यह न कह सकेगा 
कि हम दुःख के संचय करने के लिए आये हैं। वस्तुत 
हम सबों के जीवन का मूल उद्देश्य ही है कि हम पूर्ण 
आनन्द की उपलब्धि करें। आनन्द के अतिरिक्‍त और 
कुछ भी पाना नहीं चाहते हैं। तो आप यह अपने हृदय 
मंदिर में अंकित कर लें कि सत्य का आचरण करना ही 
शाइवत शान्ति और आनन्द का मूल आधार स्तम्भ d | 

जीवन में जिभ किसी ने भी इस परम सत्य को अपने 
हृदय मंदिर में धारण कर लिया मांनो वह परम सत्ता की 
जानकारी कर लियो । वहीं ब्यक्ति सभी अभावों 
और तनावों से मुक्ति पाकर परम आनन्द की उपलब्धि 
करके अपने जीवन को सार्थकं कर: लिया। कयां आप 
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इसीलिए इस धरती पर जन्म लिए हैं कि झठ बोल करे 

कमाओ, खाओ और पिओ? आप तो सत्य को पकड़ 

कर भी आनन्द से जी सकते. E? फिर यह पाप की 
कमाई क्योंकर ? चेतो, अपने आपको: सम्हालो ! 
अपने उद्धार के लिए तयारं हो जाओ ! देखो, ऊपर 
उठने के लिए सत्य का ही अवलम्बन काफी है जबकि 
पतन: के लिए जो. चाहो; सो करो । र 

हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे प्राचीन समाज 

शास्त्रियों नेएक सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत 
ज़ीवन जीने की एक सामूहिकः व्यवस्था का निर्माण किया 
था जिसमें सम्पूर्ण राष्ट्रवासियों को. इस व्यवस्था का 
अनिवार्य अंग बना-दिया TAT. था । उस अनिवाय॑ व्यवस्था 
से सभी राष्ट्रवासी बन्ध से गये थे क्योंकि उसमें सत्य का 
पुट था। शाच्ति का विकसित जींवन था। आनन्द की 
सामूहिक स्वीकृति थी। विकास का चरमोत्कषे था। सत्य 
के अतिरिक्त असत्य का जीवन पूर्ण कष्टकर और हेय था। 
असत्य से सबों को पूर्ण घृणा थी। संत्य के अन्वेषण में हो 
wat को समान अभिरुचिथी। इसी संत्य के आधार पर 
परस्पर का व्यवहार चलता था । सत्य से विवाद नहीं होते। 
सभी लोग सभी तरह के विवादों से बचकर जीना चाहते. 
थे सभी तरह के विवादों से बचने के लिए असंत्याचरण 
सें दुर रहनाः आवद्यक था + सत्याचरण में कहो पर भी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १० ) 


किसी प्रकार के विवाद और तनाव की गु जाईश नहीं थी । 
पूर्ण शान्ति की स्थापना के लिए सत्य से बढ़कर नुस्खा अन्य 
कोई हो ही नहीं सकता था। , 

` इसी सत्य के आधार पर परस्पर में व्यवहार चलता था । 
प्रेम का आदान-प्रदान होता-था। इसी सत्य की स्थापना 
मेंसबों का परस्परःका.योगदानः देखा जाता था इसी 
आधार पर परस्पर में. लोग पूछा करते थे-- “क्यो जी 
कुशल-मंगल तो है T 7545 

और वह परस्पर में , सत्य; की स्थापना करते हुए 

कुशलता पुर्वक उत्तर देते हुए कहा करते थे कि-- “हां जी 
सभी तरह से कुशल-मंगल है!” 2 


. कुशल का अर्थ 

'कुशल' शब्द में हर एक क्रिया-कलाप की अभिव्यक्ति है। 
जो भी कमं वह कर रहा है ; किसी भी कमं में ऐसी भूल- 
चूक नहीं है कि उसे पश्‍चात्ताप. करना पड़े | वह प्रत्येक 
कमें में कुशल है.। कुशल अर्थात्‌ दक्ष, प्रवीण, चतुर । 

कुशल, दक्ष, प्रवीण और चतुर व्यक्ति सभी प्रकार के 
कर्मों का. निष्पादन - कुशलता. पूवंक करता है.। घमं की 
कसौटी पर विचार करके कम. करता है। जो व्यक्ति nio 
का विचार करके कर्म करता है aE भूल-चूक कर ही. नहीं 
सकता | उसका सभी कर्म घम पूर्वक ही सम्पन्न होंगे.। अत 
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पाप कर्म से वह संदा वचा रहेगा । धार्मिक और चरित्रवान 
व्यक्ति के समक्ष पाप औरं पुण्य का विचार सदा बना रहता 
है । उसकी बुद्धि में यह संदा विचार बना रहता है कि वह 
जो कुछ भी कर रहा है उसके द्वारा इस धरती पर निवास 
करने वाले फिसी भी जीव को उसके कमं से हानि न हो। 
पाप और पुण्य की परिभाषा को वह कर्म करते हुए सदा 
अपने सामने रखता है। वह सोचता है-- 
« परोपकार : पुष्याय पापाय पर पीडनम्‌ ॥।”” 
अर्थात्‌ पुण्य करने के लिए परोपकारः; दूसरों का उपकार 
करना आवश्यकः है एवं पाप की कमाई करने के लिए पर 
पीडन का सहारा लो। 070007 A 
TC अर्थात्‌ दुसरा | कभी भी पर को; दुसरे को किसी 
तरह से दुःखी मत करो) वह दुःख तुम दूसरों को देते हो । 
पर यह विचार अवश्य करो। दूसरेःको अपने स्वार्थ: के 
लिए पौड़ा देना बहुत बड़ा पॉप का कमाना हैँ। 7. 
< औं मानव ! तेरे पास ग्यारह इन्द्रिया हैँ ॥ तू इन 
इन्द्रियों से कर्म कर रहा है। तू wr इन्द्रियों कें माध्यम से 
किसी को मत सता । तेरी आत्मा का कल्याण तभी सम्भव S 
है जबकि अपनी बुद्धिंसे विचार कर कमे करेगा । 
श्रीं गोस्वामी तुलसी दासे जी का भी यह सटीक कथन 
t ^ 
coded सरिस धरम नहि भाई 
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पर पीड़ा सम नाहि अधमाई u^ 
दूसरे को पीड़ा पहुँचाने से बढ़करःकोई पाप-कमं नहीं । 
वाणी: काःपापः बहुत बड़ा हो रहा है। बचो, ओ. लोगो ! 
पाप कर्म करने से भयंकर आत्म हनन होता है. । अपने पापं 
कामों से: ही: आत्महत्या होती है। 

o कुश उखाइता हूँ याः कुश उखाइता' है.इसलिए कुशल 
Bl “कुशम्‌ लुञ्चामिःलुञ्चतिःइति कुशलम्‌ ।”” कुश का 
उत्पाटन' करुना, कुश ` का उखाड़ना, : कुशलता ” के लिए 

आव्यक; थाः। . कृश उखाड़ कर लाओ औरःकुशलत्ता का 
निर्माण: कुरोः | प्रत्येक कमं: में कुशलता, का" प्रदशन करो 
जिससे इस धरती के सभी निवासी तुम्हारी'कुशलता की! 
प्रशंसा करते हुए स्वाः का GA (भोग! सके । 

; Nep व्यक्ति.को प्रत्येक कमेः सें कुशलता काः प्रदर्शन ` 
करना; होगा |; यह राष्ट्रीय शासन की व्यवस्थाः थीः ।:. 
राष्ट्रीय व्यवस्था; का;यहः अनिवायी आदेश: at कि प्रत्येक: 
व्यक्ति: को स्पृष्ट रुप से-यह: प्रसाणितः करना: होगा कि 
उन्होत्ने, कुशलता: का कार्यः Hears कुशलता के लिए 
कुषाल:होना:अतिवाये: हैः।; . ..: 

VE: Bae -जऱ्या SP | 
7 GREP SOSA करना, कुशः I STET TAT 
शब्द का शाब्दिक अथं होता है वस्तुतः हम अपने वाणी- « 
व्यवहार में न्म काजयोग करते हैं; feng का. 
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o) 
उत्पाटन तो कभी करते ही नहीं; हैं ॥ हम लोग कभी gu 
उखाड़ते ही नहीं EI फिर तो quer शबद का प्रयोग 
उनके लिए व्यथं है जो इसको प्रथोंग करते हैं । असंलियंद 
मे इस ee aT प्रयोग तौ संभी करते हैं किन्तु इसंके अन्तर: 
में जो हिन्दू जॉलि का या आये जाति को इतिहास छिपा 
हुआ है उसे सभी लोग भुला sss) gw उस शब्द 
का इतिहास: लिख. रहे हैं। “इति ह आस? इति-- 
ऐसा; इ~निदिचित्‌-रूप से, आस--था। निदिचत्‌ रूप से 
ऐसा: ही था। यहःइत्तिहास का अर्थ है। तो कुशल! का 
अर्थ हमने जो लिखा. है कि ga उखाड़ता हूं ap ER 
उखाड़ता है | इसलिए कोई कुशल है कि वह कुश उखाइता 
है।: तो यह उसका' इतिहांस'लिख रहाः हूं क्योंकि पहले 
Great a क्योंकि सभी ger wee उखाड़ा 


करते थेः। : अतः वे कहा करते थे Heeger हैं । किन्तु: 


माज ऐसो'बात:नही:है.।. आज कोई कुश नहीं: उखाड़ां _ E 
करता है! फिर भी-वह कहता! हैं. कि. कुशल हूं यानी कुश 
तो यहे झूठ FU फरेब EU वाणी: का mc 
THE) feet इसः पास! से बचे। du जड़ 
wur जिससे gai आंवव्यंक' हो |: तो. इस तरह 


. बित्ता कुशः उखाड़ें' कोई 'किस UE कुशल होगा? 


यह कुभी- संभवः हीः नहीं: हैः कि: बिना qu we 
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कोई इस शठ्द का प्रयोग करे। : बुशल होने के लिए कुश 
का उखाड़ता बहुत आवश्यक-था | अन्यथा वह झूठ बोल 
रहा है। .जब्रकि झूठ का बोलना बहुत बड़ा पाप माना 
जाता atl: पाप से सभी बचते ये । अतः अगर Ta 
उखाडा है तो कहता है कि, हाँ जी, gaa gl यांनी 
, कुश उखाडा हूँ । इसीलिए कुशल ह । 
.. Sear Sel 'ऊस्लाउ्डच्ता afaa था 
एक युग था जबकि भारतवषं में जो भी रहते थे 
उन सबों को अनिवाये रूप से वुश .उखाड़ना पड़ता था d 
सभी लोग कुश उखाड़ कर लाते थे। कोई ऐसा नहीं 
- था जो कुश उखाड़ कर न लाता रहा gri सभी लोग 
` कुरा उखाड़ कर लाया करतेःथे। चाहे राजा हो या 
रंक । सबों के लिए कुश उखाड़ कर लाना आवश्यक था d 
ae में. एक समय ऐसा था fs इस' देश 'में जो 


x “भी घर का निर्माण करता था; उस घर में कहीं पर भीः 


पंखाना-घर का निर्माण . कोई नहीं करता था। अतः 


प्राचीन राज-महलो के जो अवशेष मिलते हैं किसी भी: 


महल/के अन्दर पाखाना घर नहीं देखा जाता है। 


` ४० दूसरी चात यह हैं किः 'आपस्तमब घम-सुत्र'ः और ` 
“पारस्करः गृह्य-सूत्र, इन. दो.. ग्रन्थों : के अनुसार प्रत्येक ` 


आयं सन्तान अपने देतिक कमं:का ` निष्पांदन करता WD: 


as 


ये दोनों: शास्त्र! हैं जिसमें i आजका प्रत्येक हिन्दुः "WST ger. $ 
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है। हिन्दुओं के सभी संस्कार इन्हीं दो ग्रन्थों के अनुसार 
सम्पादित हुआ करते हें॥ यह अलग बात है कि अज्ञानता 
और प्रमाद के कारण संभी संस्कार और कर्मकाण्ड 
मनमानी चल रहे हैं। 


re _तो इन्हीं ग्रन्थों के आदेश का पालन करते हुए सभी 


आर्यो का देनन्दिन जीवन चलता था) सभी लोग चार 
बजे प्रातः बिछावन छोड़कर एक AU और जलपात्र 
लेकर शोच क्रिया के लिए.बाहर चले जाया करते थें । 
उधर दूर जाकर एकान्त में गड्ढा खोद कर उत्तर को और 
मुख कर शौच होते थे। उसके बाद उसे ढक दिया करते - 
थे।  उत्तराभिमुख होकर शोच न करने वालों को 
अक्सर अनेक मानसिक आधि-व्याधियों का शिकार होना 
पड़ता है । यहां तक कि कुछ पुस्तों के बाद उस कुल का 
देखभाल भी करने वाला कोई नहीं रहता | 

शोच होने के पञ्चात्‌ उस गड़ढे को ढंक दिया 
करते थे। ` उधर से जब चलने लगते थें तो एक कुश 
उखाड़ कर अपने घर लोकर रख दिया करते थे । 

एक बात पर और गौर BI जो योगो होता है 
वह चौबीस घंटों में केवल एक बार ही YA क्रिया के लिए 
जोया करता Sl वह केवल एक वृक्ष नियमित रूप से 
उखाड़ कर लाया करता था। इस प्रकार ३६० दिनों का 
पंचांग का वषं होता है।' वह ३६० FW उखाइकर लाया | 
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जो व्यक्ति रोगी होता है। faafaa आहार-विहार 

नहीं करके जीता है | वह दो बार शोव-क्रिया के लिए 
जाता है। वह दोनों बार कुश उखाड़ कर लाया d 

जो ' व्यक्ति भोगी होता था, वह दो से अधिक बार 

शौच क्रिया के लिए जाता था | ae दो से अधिक कुश. 


. उखाड़ कर लाया करता AT d 


इस प्रकार सभी लोग कुश उखाड़.कर लाते थे। यहां 
परः यह भी ध्यान में रखने की बात है कि सभी लोग 
प्रकृति से जुड़कर जीवन जीते Al स्वास्थ्य के fac 
टहलना भौ हो जाता था और. इससे स्वाभाविक व्यायाम 
भी होता था । प्रकृति से जुड़कर शुद्ध प्राण तत्व प्राप्त कर 
स्वस्थ और दीघंजीवी होते थे । 
Fatal को गड्ढा खोदकर सभी लोग गाड दिया 
करते थे। यह वायुमण्डल को दूषितः नहीं होने देता था | 
जिस तरह मे. आजकल लोग पाखाना बाहर. ही करके उसे 
छोड़ देते हैं, उससे गन्दगी -फेलती.है। उस तरह से आयं 
लोग इस प्रकार गन्दगीःनहीं- spi देतेः थे।. देखो आप. 
पक्तिः के. सुभी . मांसाहारी: जीवो -को। -. उनकाः यह 
प्राकृतिक स्वमावः है कि वे; अपने -पंजों :से:- पहले! गडढा: 
खोद. लिया करते. हैं. फिर उसमें .पाखाना करके. उसे ढंक. 
दिया करते हैं। इसी का. SIX ORDEN मनुष्यः को- . 
सामाजिक व्यवस्था द्वारा यहु अस्याः करा दिया जाता!थां 
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कि कोई भी पाखाना करके उसे बिना ढंके न छोड़े। सभी 
आबाल वृद्ध इस नियम का पाला करते थे जिससे 
वायुमण्डल प्रदूषित न होने पाये। प्रकि को सभी जीव 
अपने प्राकृतिक नियम में जी रहे थे। मनुष्य भी अपने 
आपको प्रकृत्ति का एक आवश्यक अंग समझकर उसे 
प्रदूषण से सुरक्षित रखता थां। यही कारण था कि यह 
प्रकृति स्वस्य बनी हुई थी। किन्तु आज के वेज्ञानिक युग > y 
में शिक्षित हो या अशिक्षित सबो ने मिलकर प्रकृति को ५ 
काफी अधिक गन्दा और अस्त्रास्थ्यकर बनाकर भयंकर 
कष्ट भोग रहे है । 

॒ eu और fum 

राजा से लेकर रंक तक सबों के बच्चे गुरूकुलों में 
एक साथ मिलजुल कर शिक्षा ग्रहण किया करते थे। सबों 
की वेश-भूषा एक तरह की होती थी। सभी ब्रह्मचारियों 
का यज्ञोपवीत संस्कार होता था । सभी यज्ञोपवीत धारण 
करते थे। वह ब्रह्मसुत्र कहलाता S | बाल्य अवस्था से ही 
आस्तिकता का यह प्रतीक सुत्र था । समाजवादी आस्तिक 
व्यवस्था आस्तिकता की अस्मिता बनी हुई atl यह 
जनेऊ कुश का ही होता था। कमर में मेखला बंची होती 
थी। जैसे Geert लोग बेल्ट बांधा. करते Fl इससे 
आदमी चुस्त-दुरुस्त बना रहता है। FA ही ब्रह्मचारी या 
विद्यार्थी चुस्त-दुरुस्त बने रहते Tl वह भी कुश की ही 
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मेखला या-करधनी होती थी । कंधे पर कुश का जनेऊ 
और कमर में कुश की मेखला-ये सभी age कुश की 
ही बनौ होती थीं । 

. यही ब्रह्मचारी या विद्यार्थी बड़े होकर विद्वान और 
चरित्रवान होकर समाज का नेतृत्व किया करते थे। इनका 
जो बिछावन होता था वह भी कुश का ही बना होता 
था। यह कुशासन ही था। कुशासन के अतिरिक्त किसी 
अन्य वरतु का आसन ये कभी उपयोग में नहीं लाया करते 
थे। इन ब्रहूमचारियों का जीवन बड़ा तपस्वी और 
संयमित होता atl इस तरह सभी लोग कुश का 
आसन, कुश का जनेऊ ओर कुश की मेरूला का उपयोग 
किया: करते थे। इन वस्तुओं के निर्माण करने के लिए कोई 
फेकट्री या कारीगर नहीं होता था । गुरूकुलों में ही अपने 
गुरू के पास रहकर अपने से दश. का संग्रह करते थे और 
अपनी आवद्यकता की वस्तु का निर्माण करके उपयोग में 
लाया करते थे। यह कुश को विशेषता थी जिस कुश 
के साथ ब्रह्मचयं अवस्था से ही जुड़कर अन्त तक के जीवन 
में कुश से ही जुड़े होतेथे। - . | 

त्येक ब्रह्मचारी अपनी कुटिया की सफाई जिस बस्तु 
से करते थे वह झाड. भी अपने ही हाथ से कुश का बनाया 
करते थे। . सभी गूहस्थों के घरो में सफाई करने के लिए 
कुश की ही झाड, का "योग होता -था। बाल्य अवस्था, 
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से लेकर मृत्यु qur भारतीय लोगों का जीवन कुश से 
जुड़ा रहता था। यही कारण है कि कुशल होने के लिए 
कुशा से जुड़ना अनिवार्य UT | 
earn fr 

_ मनुष्य के पास जीवन जीने के लिए सर्वोत्तम साधन 
बुद्धि है। यह बुद्धि तीन तरह की होती है। सतोगुणी 
बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि और तमोगुणी बुद्धि भेद से तीन 
तरह के मनुष्य होते हैं। उत्तम, मध्यम ate निकृष्ट 
स्वभाव के मनुष्य केवल बुद्धि ही के अनुसार गिने. जाते 
हैं। जो केवल स्वार्थ के लिए, केवल अपने ही लिए जीवन 
जीते हैं वे तमोगुणी बुद्धिवालो का लक्षण है। जो स्वाथं 
के साथ पर के लिए ; पराथ करते हुए जीवन जीते हैं वे 
रणोगुणी बुद्धि के लोगों का लक्षण है और स्वार्थ और 
पराथ से ऊपर उठकर जो परमार्थ करते हुए जीवन जीते 
हैं वह सतोगुणी बुद्धिवालों का लक्षण है । 

बुद्धि की तुलना इस कुश के साथ को जाती है। 

वस्तुतः कुश का जो अगला हिस्सा होता है वह बड़ा ही 
नुकीला होता है। यदि वह किसी के de में घंस जायें 
तो उससे बड़ी वेदना होती Fi इसकी तीक्ष्णता बड़ी 
विलक्षण होती है। चूंकि. यह बाल्य अवस्था से लेकर 
मृत्यु पयस्त यह कुशः हमारे जीवन के साथ अभिन्न ST 
से जुड़ा होता Ea अतः बुद्धि की तीब्रता के साथ ही कुस 
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को जोड़ दिया गया है और कहा गया है कि यह “कुशाग्र 
बुद्धिवाला” हे । कुश के नग्न यानी आगे; अगले हिस्से के 
समान तीक्ष्ण बुद्धिवाला व्यक्तिः gaw बुद्धिवाला 
कहलाता है । 
कुशाग्र बुद्धि यानी तीक्ष्ण बुद्धिवाला व्यक्ति । तीक्ष्ण 
बुद्धिवाला व्यक्ति प्रत्येक सूक्ष्म विषय को बड़ी आसानी से 
समझ लेता है। ब्रह्म, जीव और प्रकृति ये तीनों अत्यन्त 
सुक्ष्म विषय हैं। इन तीनों विषयों को समझने की बुद्धि 
सबमें नहीं होती है। यह कुश के आसन पर बैठकर तप 
किया हुआ किसी तपस्वी व्यक्ति की बुद्धि, कुशाग्र व्यक्ति 
की बुद्धि gr, जीव और प्रकृति जैसा सुक्ष्म विषय ग्रहण 
कर संकता है। अतः प्राचीन समय के लोग कुश के साथ 
जुड़कर अपनी . बुद्धि को बुशांग्र कहलाने के अधिकारी : 
बनकर आत्म गौरव या आत्मदलांघा का अनुभव किया 
करते थे। बिना कुश से जुड़े कुंशाग्र होना सम्भव नहीं 
होता था । अतः STD बुद्धिवा ला होने के लिए कुंश से 
GET आवश्यक ही नहीं वरन: पुर्णतः afin औरः 
अपरिहार्य रूपं से-सर्वात्मिनो स्वीकृति थी । ` 
: Stier औरं छछच्यास्तच्तं 
SMUT ओर कुझासन ये दो शब्द EY अब. इन 
दोनों शब्दों पर. भी विचार : करना: आवद्यक EY a 
j गोरः 'शशन?।. Sat wed होता है-कुत्सित, गन्दा, 
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डुरा। शाशन यदि कुत्सित होगा, गन्दा या बुरा होगा 

तो कोई भी आदमी सुखी और प्रसन्न नहीं रह सकेगा । 

वह भय और आतंक में जीयेगा । किसी भी परिवार का 
मुखिया अपने परिवार में भय और आतंक पंदा करके 
कभी अपने परिवार का प्रिय-पात्र नहीं बन सकता। उसे 
शाशन तो करना है, पर प्रेम का, निर्भीकता का शांसन 
करना होगा । इसके लिए अत्यन्त आवश्यक हैं कि वह 
आसन पर बंठे, वह कुश के आसन पर ही बैठकर gars 

करे। क्योंकि कुशं का आंसंन--बु शासन कहलाता है। 

यंदि कोई भी परिवार का मुखिया या सदस्य कुश कें 
आसन पर नहीं बेठता हैं; तो दोनों में अनन्य भाव नहीं quan 
जाग सकेगा । “नःअन्यः = अनन्यः।” अन्य नहीं, gua 
नहीं | दूसरा होने पर द्वेष का विचार पैदा होगा । Ru E 
अप्रीतौ” द्वेष का अथं होता है प्रीति का, प्रेम का अभाव | 

अन्य का. दूसरे का अनुभव करने वाला द्वेष भाव से 
शाशन करेंगा । अनन्य भाव में एकत्व होता है जिससे 
द्रोषं का अभाव होता है। C 

` तो शं.शंक को कतेव्य है कि वह कुश के आसन पर 

FAM aS | :: क्योंकि इस कुश के आसन पर Wed से . 
उसमें agma ओर' सदूविचांर' पैदा होगा। aaqa 
ओर सद्विचार' का :मूल आधार ब्रह्म की शरणागति dd 


वहं कुश केंआसन पर बैठकर शरणागति प्राप्त करता PU 
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फिर उसके जीगन में आन्तरिक शक्तियों का प्रस्फुटन 
होता है। यही उसका चरित्र बनता हे उसके आन्तरिक 
सद्गुणों के चरित्र में अवतरित होने पर दयालुता, नम्रता, 
सत्यता और ईमानदारी का गुण विकसित होने पर वह 
एक आकर्षक शाशक बन कर जीता है । जो प्रत्येक शाशक 
के आवश्यक गुण होते हैं। यह कुश के आसन पर वेठकर 
Sure होकर हो सद्गुणों को चरित्र में विकसित किया 
जा सकता है। अन्यथा नहीं d 

यहाँ पर एक और रहुस्य है जो सबको विचार करके 
हृदयंगम करना चाहिए। वस्तुतः सभी कष्ट और 
बुराईयों का कारण काम, क्रोध और लोभ E ये तीनो 
यदि अनियंत्रित होकर आदमी पर आक्रमण कर दें तो 
कोई भी पतन के रास्ते पर. जाकर काशन करेगा।. 
श.श रु का कतंव्य है.कि शाशन करते समय सदा निष्पक्ष 
व्यवहार करे। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो. निश्‍चय 
ही उसके श्चाशन में सभी कष्ट का अनुभव करेंगे | 

वस्तुतः कुत्सित या गंदा शाशन वही व्यक्ति करता 
है जो आत्मस्थ या ब्रह्मस्य नहीं होता है। आत्मस्थ होने 
के लिए यह परम आवद्यक है. कि वह अपने देनन्दिन 


va जीवन में कुश के आसन पर बेठकरः परमात्म ध्यान करे ।- 


| 


अपनी शारीरिक नश्वरता पर विचार करता हुआ इस 
संसार की:नदवरता पेर. घ्यांन केन्द्रित! करें। नित्य-प्रति 
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ब्रह्म, जीव और प्रकृति dx अवश्य चिन्तन किया करें। 
भगवदूभक्त स्वार्थ के लिए कोई कमं नहीं करता क्योंकि 
वह परमार्थं का साधक होता है। | " 

राजा यदि दृशासन, कुंश के आसन पर deux 
आत्मिक गुणों का विकास नहीं करता है तो निश्चय ही 
वह लोकप्रिय शाशक नहीं वन सकता। चोकप्रिय शाशक 
होने के लिए बुशाग्र बुद्धि की आवश्यकता होती हैः। 

कुशाग्र बुद्धि कब हो सकती है? जबकि आदमी कुश 


उखाड़ कर लाये ।. Umi एथ से कुझ के आसन का, उज 


5 शासन का निर्माण करे। कुण के आसन पर बैठकर पूजा 
उपासना करे। ब्रह्म की उपासना से उसकी बुद्धि ब्राह्मी 
बनती है ! ब्राह्मी जीवन और ब्राह्मी चरित्र- बनाने के लिए 
ब्रह्म का ध्यान अत्यन्त आवश्यक है। दह ब्रह्म अत्यन्त 
सुक्ष्म हे। इस स्थूल जगत्‌ के पीछे एक सूक्ष्म जगत है। 
उस सूक्ष्म जगत से भी अलग वह ब्रह्म है। उस ब्रह्म को 
समझने के लिए ऐसी ही कुशाग्र बुद्धि की आवश्यकता है। 
यह्‌ बिना ब्राह्मी साधना के कभी संभव नहीं है । ब्रह्म को 
समझना अत्यन्त आवश्यक है। ब्रह्म की साधना करने 
वाला व्यक्ति ही ब्रह्म की विवेचना कर सकता है। ब्रह्म 
की विवेचना करना सबके द॒ की बात नहीं है। उसकी 
विवेचना करने के लिए बड़ी कुशाग्र बुद्धि की आवशयकता 
ca SUM बुद्धि उसी की हो सकती है. जो नित्य-ऋति 
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ब्रहम की आराधना करता Gl d बुश के आसन पर.बेठकर 
साधना करता हो। अन्यथा कुबुद्धि के हो जाने पर 
वुश,शन वह करके लोगों को दुखी करेगा । गन्दा श.शन, 
बुरा शाशन, कुबुद्धि के हो जाने पर ही देखने को भिलता 
हैं। फिर कोई सुखी नहीं रह amar सभी दुखी ही 
दुखी दीखने लगेंगे। सभी दीन और विपन्न grex आह 
भरकर उस नास्तिक शाशक को कोसने TTT । 

कुशाशन में किसी को भी सुख की चाहना बिल्कुल 
निरथेक है। वहाँ तो स्वार्थ का वोल-बाला होता है। 
स्वाथियों की नगरी में सुख और यान्ति की आज्या करना 
मृगतृष्णा कौ भाँति भटकना है। 

ओ लोगो ! अपने स्वार्थ को परार्थं में और परार्थ. 
को परमार्थ में होम करके जीयो। परमार्थ का आश्रय 
लेकर कोई भी व्यक्ति इस संसार को स्वग बना सकता 
है । यह तभी सम्भव है जबकि प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक 
मर्यादा के अनुसार इस कुशल शब्द के अन्दर छिपे हुए 
रहस्य पर सभी लोग निरन्तर चिन्तन-मनन करते हुए यह 
दृढ़ निश्‍चय कर लें कि हम इसके इतिहास को अपने 
जीवन में उतार कर जैसा हमारा प्राचीन इतिहास रहा 
है और जेसा यह ae अपने भीतर के रहस्य का 
उद्‌घाटन कर रहां है-हम सभी भारतीय लोग उसी के | 
अनुसार जीवन जीयेगे। उसके अनुसार ही अपता 
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Wa और -व्यवहार करेगे। फिर तो न केवल हमारा 
ही उपकार होगा अपितु सम्पृणं विश्व र 
कार हे | का महान क 
WA [SS हान कल्याण 
वस्तुत: कुशासनं पर, कुश के आसन पर बेठकर qur 
उपासना किया हुआ व्यक्ति ही यह दावा करने का अधि- 
कारी है | कुश के आसन पर बैठकर पजा उपासना करता 
@ | इससे उसकी बुद्धि SUT बन चुकी है। अब वह अपने 
ऊपर उद्याशन करेगा। कुझाशत्त, कुत्सित शाशन, गन्दा या 
बुरा श।शन नहीं करेगा । क्या आज के. शाथक ब्रह्मस्थः 
और TENET बनकर सुशाशन कर रहे हैं? यदि नहीं तो 
चेते, मुड़, अन्यथा हिन्दुत्व जाग रहा है। अब यह शेर 
सबको निगल जायेगा । | 
Set ese d GESI 
आरतवर्ष में जो भी. आयं या हिन्दू हैं उनके घरों में 
सभी कृत्य इश्च के द्वारा ही सम्पन्न होता है। जब घर 
का निर्माण आरम्भ किया जाता हैं और जब घर बनकर 
तयार हो जाता है, तब भी बुश के zm 
यार d ; द्वारा - 
होता है। | 
इस घर में अब जो भी नया कमं होना है वह बिना 
कुश dir नहीं हो सकता हे । हिन्दुत्व का समग्र कर्म 
कुश में बंधा हुआ है। अतः हाथ में कुश की अंगूठो धारण 
कर ही कर्म का अधिकारी माना जाता हे । कृश अनिवाये 
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ह। कमं का कुल उद्देश्य कुश में सन्निहित है । पण्डित 
या पुरोहित अबश्य कुश लेकर रखता है। क्योंकि अब 
स्वाध्याय की परम्परा लुप्त हो चुकी है। परिणामत 
एक नया वर्ग बन गया है। यहु ब्राह्मण कहलाता हे | 
इसी वर्ग पर यह भार आ गया कि वह कृश लेकर जाया 
HCl इस कारण जो कुश उखाड़ने की सामूहिक परम्परा 
थी वह धीरे-धीरे fanz कर वर्ग विशेष के हाथों आ 
गयी। यही कारण हुं कि यह कार्यं पुरोहित, हजाम या 
नाऊ ठाकुर के हाथ में आ गया ओर सभी लोगों ने त्याग 
दिया। ated होता हे कि ऐसी स्थिति में जबकि सभी 
लोगों को बुश उखाड़ कर लाना अन्निवार्यं था फिर किस 
तरह यह परम्परा समाप्त हुई? विचार शीलों को अन्वेषण 
करना चाहिए। 

जन्म से लेकर मृत्यु पन्त सभी कमंकांड. में कुश 
ar प्रयोग होता है। बिना बुश के कोई भी कर्म का 
निष्पादन नहीं किया जा सकता हे ATH के दाह संस्कार 
के UNT जव. लोग घर. लौटकर Gm लगते; हैं तो 


संभी wilt करते. हैं और तिलांजलि करते: 
हैं। यह मृतक के जीवन में अन्तिम कमंकांड 


a! यह ga लेकर ही सम्पन्न किया जाता है । वस्तुत 
भारतवर्ष के लोगों के अघः पतन का प्रमुख. कारण ही 
यह कहा जा सकता हे. कि इन्हें प्रमाद और अज्ञान ने 
YA बनांकर बर्वाद कर दिया है । 
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SES लटा अर्थ 

कुश शब्द में दो अक्षर हैं। ' कु ' और हा ' | gg 
का अथं कुत्सित, गन्दा या'वुरा कहा जा सकता हुं ओर 
"शा? का र्थ शमन करना) झाड-पोंछ कर समाप्त कर देना 
शमन कहलाता हे । 

शरीर की गन्दगी या वाह्यं गन्दंगी का शमनं जल से” 
होता है | घर में यदि गन्दगी हे तो कुश के झाडू से साफ 
करके सफाई कर देने से उसका शमन होता हे । d का 
यह वाच्य अर्थ होता हे कुत्सित या गन्दे पदार्थ को यदि 
साफ कर दिया जाये तो उससे प्रसन्नता होती है। विना 
सफाई किये गन्दै स्थान पर रहने से आदमी कभी भी स्वस्थ 


'नहीं रहसकता है । सभी प्राणी साफ-सुथरा ही रहना पसन्द 


करते हैं। मनुष्य की तो बात ही निराली है ।यहं तो और भी 
अच्छी तरह से रहना चाहता हे । अपने रहने के लिए सुन्दर 
औरं साफ-सुथरा मकान बनाता है | आकर्षक और सुन्दर 
वस्त्र का प्रयोग केरता है। बाहर से जितना भी सुन्दर ' 
ओर साफ-सुथरा लगे उसकी व्यवस्था की जाती St कित्तु' 

यह व्यवस्था केवल बाहर की होती है। भीतर से वह | 
वसा नहीं WAT! इस पर वह ध्यान भी नहीं देता हे । 
जबकि हर आदमी का यह कत्तेव्यं हे कि वह जितना बाहर 
से सुन्दर और आकषंक अपने आपको रखता है उतना 
ही भीतरुसे:भी/ 'साफ-सुथरा और आकर्षक रहे। बाहर C 
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सभी देखते हैं। अतः सभी Y यह मन बना लिया है 
कि बह्‌ .बाहर ही सब कुछ gl पर ऐसी बात नहीं। 


बाहर वह जो कुछ g वह तो परिवतंनशील हे! वह 


क्षणभंगुर $! वह नाशवान ED नाशवान, पदार्थं 
को सजाने और संवारने में सभी . लगे हुए हैं किन्तु जो इस 
शरीर में चैतन्य पुरुष है, जिसको जीवात्मा कहा जाता है । 
उसको साफ FIT रखने का कोई उपाय. नहीं. किया 
जातां हे । इससे बढ़कर नादानी और क्या हो सकती हुँ? 

अतः भो लोगो ! उठो, जागो! बाहर से भीतर 
के खजाने को पाने का अभ्यास -करो। प्रयास करने पर 


सबको सफलता. भिल सकती हे । उठो, जागो, प्रयास करो । : 


अपने आपको देखोगे at areal चकित हो जाओगे । 
इसके लिए अन्य कुछ करने की- आवश्यकता नहीं 
केवल कुश आसन पर स्नान करके बैठ जाओ। और 
जो तुम इस संसार में खोजना चाहते.हो - याद रखो 
तुम्हें कभी नहीं मिल सकेगा। क्योंकि तुम जो. पाना 
MA वह इस संसार में हे ही नहीं। वह तो-मंगल 
Sgt । z 


TS 


gue का अथं आपकी समझ में आ चुका होगा. | अब C 
हल अन्द मंगल हे । अब इस पर विचारः करंना है। : 
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कुशल और मंगल का देनिक व्यवहार में क्यों प्रयोग हो 
रहा हु? RIPE: 
GUM बनना चाहते हो तो कुश उखाड़कर लाओ। 
उश का आसन बनाओ । उस स्वनिर्भित कुश के आसन पर 


बेठकर पुजा और उपासना करो। हम पूजा उपांसना' 
क्यों और किसको करे? wa Tard an aR) ४ 


` यह महत्वपुर्ण प्रशन हुँ। अधिकांश व्यक्ति पूजा 
और उपासना Sd समझते हैं। वे ऐसा मानकर जीते 
हैं कि पूजा और उपासना में समय लगाना निरथंक हुँ। 
इसमें समय का खोना हुं। केवल खाओ, पीओ और मौज 
मनाओ। आनन्द मनाओ, मस्ती मनाओ। Eat, drink 
and be merry". इसके अतिरिक्त ऐसे लोग Ja और 
ही सोचने में अपने समय का गंवाना मानकर जीते हैं। 
ये लोग खाओ, पीओ और मौज मनाओ का ही नारा 
लगाते फिरते हैं। इनके जीवन का यही उद्देश्य होता 


हुए हैं। ऐसे भोग-विलोस में जीने वालों का जीवन | 
अत्यन्त MAM होता हे । इन भौतिक पदार्थो के पीछे 
का इनकी. दौड़ व्यथं की लगती हे क्योंकि इनका जीवन 
उस दिन पूर्ण निराशापूर्ण लगता हे जब इनकी भोगने की 
शारीरिक शक्ति समाप्त हो जाती ह i (NU 
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ये जिसको आनन्द समझ रहे हैं कया सचमुच वह आनन्द 
ही होता हें? | 
बस्तुतः आनन्द और सुख में आकाश - पाताल का 


अन्तर है । आनन्द अभौतिक है। आनन्द भौतिक पदार्थो; 
में नहीं ह जबकि सुख तो 'भौतिक E] क्षणिक .सुख को 


agaa सबको होता है। सुख पाने का साधन हमारी. 


इन्द्रियाँ हैं। मयोंकि सुख का मतलब स्वस्थ इन्द्रियाँ d! 
“सुर और a | ये दो अक्षर बड़ा मजेदार अर्थ रखते हैं । 
'सु” का अथं सुन्दर, अच्छा, स्वस्थ होता हे) ओर 'ख का 


दो अथं होता. है। एक अयं इसका आकाश और दुसरा . 
अर्थ इस्द्रियाँ होता हुं । सुन्दर इन्द्रियां, अच्छी इन्द्रियां, : 


स्वस्य इन्द्रियाँ-यही सुख शब्द का अथं होता हे ! स्वस्थ 


शरीर और स्वस्थ इन्द्रियां. . जिनके पास हैं असली में वही ' 


सुखी ब्यपित है.। इन इन्द्रियों के माध्यम से जो अनुभवः 
में आता है वह क्षणिकःसुख कह लाता है। क्योकि इन्द्रियों 


के माध्यम से भूल .का बार-बार लगना और बार-बार. 


खाना यही क्षणिकत। का द्योतक हे । इन्द्रियां नश्वर हैं ॥ 


नाशवान हैं। और इनकेशमाध्यम. से जो ज्ञान होता हे वह' 
ज्ञानो क्षणिक हे ।. फिर नाशवान ज्ञान को आनन्द कंसे “ 


कहा-ज़ा एकता है? . 


` अतः यह स्पष्ट हुआ कि :इन्द्रियो के- द्वारा-जो du 


मिलता हे उसे सुख ही कहा जा सकता हे । उसे आनन्द: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Y 


E 
3 


: 


3 


4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ३१ ) 

नहीं समझना चाहिए। आनन्द एक अलग ng हे। 
जिस हम इन्द्रियों के माध्यम से खोज रहे हैं वंह qued 
से गलत और sago हे । क्योंकि वह आनन्द इन्द्रियातीत 
हे. । यानी इन्द्रियों से परे दूर को चीज या वस्तु । 

यह संसार नाशवान हूं | इससे निकला हुआ यह पंच- 
भौतिक शरीर भो नाशवान E! Wes इस शरीर में एक 
नित्य पदार्थ है जिसको हम आत्मा कहते हैं। यह नित्य 
है। विभु है। अजर है । अमर है। यह चेतन्य पुरुष है । 
यह जो कमे करत। है चाहे वह अच्छा या बुरा करे उसे 
अपने सभी कर्मो का फ़ल भुगतना पडंगा। जीवात्मा 
अपने कमं फल से कभी बच नहीं सकता है । इसके जीवन 
का एक ही उद्देश्य है कि वह जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह से 
छूट जाये। इसे कभी जन्म ही नेना पड़े। मोक्ष का 
मिल जाना ही जन्म और मृत्यु के चत्रब्युह से छूट 
जाता है | 

यादि यह आत्मा इन इद्रियो के माध्यम से संसार के 
चक्र में जन्म और मृत्यु के भंवर में फंसा ही रह गया; 
विषयी बनकर केदल विषय भोग में ही डूबा रह गया तो 
यह कभी-कंबल्य या-मोक्ष नहों पा सकता है। 


फिर जन्म और सृत्यु से छूटने का विवेक कंसे मिल 


सकता है, जिससे हमें वास्तविक आनन्द की प्राप्ति हो 
सके? 
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उसके लिए संसार में रहकर aues लोगों के 
लिए पूजा और उपासना ही एक माध्यम है जिससे ag 
विवेक पा सकेगा । इसीसे वह संसार की अनित्यता को 
समझकर जीवन जी सकता हे । पूजा और उपासना करके 
ऐसा विवेक मिल सकता हु कि अन्तजंगत की यात्रा करते 
हुए अपने मुल स्वरूप की जानकारी कर उस परम ब्रहम 
का आनन्दानुभूति करते हुए अमरत्व की प्राप्ति कर 
सके। TT और मृत्यु से छूट जाना ही अमरत्व की 
उपलब्धि मानव जीवन का मौलिक sv शय हे । 

वस्तुतः मानव के पास आनन्द का पूर्ण अभाव d 
आनन्द तो केवल भगवान के पास हे। आनन्द उस परम 
घन ब्रहम के पास हें जो इस संसार को बनाकर पालन 
कर रहा हुँ और सबके कर्मो का waa कर रहा है। 
सबका संहार करके सबकी अन्तर की आँखें खोल रहा 
हैं। पर आश्चयं है। विरले लोगों को ही आँखें खुल 
रही हैं। जबकि सभी आनन्द की खोज में लगे हुए हैं। 


असली में भ्रम के कारण आनन्द की. खोज सभी लोग 


बाहर के पंदार्थो में कर रहे हैं। बाहर तो विनाश हे । 
महा विनाशः। महा विनाश के अतिरिक्त कुछ नहीं । 
` प्रत्येक महापुरुष का यह अनुभव बताता हेनिड क 


सांसारिक पदार्थों के अन्दर क्षणिक तप्ति और सुख के' 


अतिरिक्त आनन्द कही नहीं है । बाहर 
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दु₹. ह। एक चाकचक्य यदि लोम में हम न पड़ें। 
चाहर से अन्दर की ओर देखने फा अभ्यास करें तो अन्दर 
के महान कलाकार उस आनन्दवन ae म को पाकर खिल 
उठेगे । संसार का नाक्षवान द्‌ स्य हमें विवश करके हमारे 
विवेक को खोलकर अन्तर की ओर झांकने की प्रेरणा कर 
रहा ई क्योंकि बाहुर का सौन्दर्ये अन्दर ; प्रच्छन्न किसी 
परम qub सत्ताको रत्रनां का प्रतिफल हे । परम सत्ता 
बाहर हु हो नहीं। वह सवंत्र हू । अन्दर ही अन्दर वह 
सब कुछ कर रहा है | 

वस्तुतः जिस पदार्थ से वह इस संसार की रचना 
कर रहा हें वह पदार्थ भो अदृश्यः है। ST पदां कौ 
भाध्यम से दृश्य पदार्थ की रचना करना किसी ai 
चैतन्य पुरुष का ही काम हो सकता Zl अन्य किसी में 
यह सामर्थ्यं qi किं वह इस प्रकार की संसार को 
रचना कर सके! TERS 

तो इस प्रकारं यह स्पष्ट हुआ कि इस संसार में कही 
पर भी आनन्द नहीं हैं। मनुष्य-मात्र खोजी बना हुआ: है | 
वह आनन्द की खोज कर रहा है। वह इसी आनत्त्द की 
खोज रोटी, कपड़ा और मकान में कर रह। है । किन्तु यह 


विचार करने योग्य तथ्य है कि ये भौतिक पदार्थ जो 


क्षणभंगुर हैं, जो सदा परिवर्तनशील हैं, उत्तमें स्थायी 


` आनन्द केसे स्थिर रह सकता है? जो पदार्थ स्वतः स्थिर 
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नहीं, जो संसार स्वतः नित्य नहीं उसमें आनन्द कंसे समा 
सकता है और स्थिर आर नित्य वनकर रह सकता है? 
जो पदाथ स्वतः स्थिर नहीं है, नित्य नहीं है, अनित्य है, 
उसमें आनन्द कसे स्थिर रह सकता है ? उसमें आनन्द का 
सदा अभाव बना रहेगा । यह स्पष्ड हुआ । 

'तो आनन्द कहाँ पर है? इसका उत्तर स्पष्ट d 
डस परम ब्रह्म ने.आनन्द को अपने पास सुरक्षित 
( Reserved ) रखा हुआ है। आनन्द को उसने अपने ही 
भीतर छिपा कर रकखा हुआ है। वह ब्रह्म बाहर भी है। 
भीतर भी है। सत्र है। सब जगह है।-यह हमारे 


* वश में हें कि हम उसे देखें। झाँके और खोजें। उसका 
दर्शन करें। हमारा हृदय मंदिर ही वह स्थान है जहां 


आत्मा और ब्रह्म का मिलत होता है। 

बाहर भी, भीतर भी, ada: उसकी चेतना है। 
उसका सौन्दर्यं है । उसका लावण्य है। उसका लावण्य 
आप समझते हैं, कयां है नमक की शोभा। यही लावण्य 
का अथे होता है।. आप नमक फिसका खाते हैं? कभी 
सोचा हैं आपने? भगवान ने नमक बनाया है। हम 


| उसीका नमक खाते हैं। संस्कृत मे इस नमक को लवण 


कहा जाता है। इसी नमक को खाकरं हम सभी सुन्दर 
sert हैं। यही नमक की शोभा, लादण्य कहलाता है! 
हेग सभी नमक भगवान की. खाते हैं। हमारे चेहरे पर 
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लावण्य रहता है। उसके नमक की शोभा रहती है। यह 
नमक की शोभा या लावण्य तभो तक हमारे चेहरे पर बनी 
रहती है जबतक हमारे भीतर TUE पेदा नहीं हो जाती । 
जमे तमाम quat हमारे भीतर पैदा हुई कि हमारे 
चेहरे पर लावण्य समाप्त हुआ । हमारा ated मिटा 
और हम विकृत चेहरे वाले बन गये । i 


असली में हम नमक भगचान का खाते हैं और गीत 
अपनी गाते हैं। हमने यह किथा। वह किया। हमने 
यह कभी नहीं कहा-यहसब कुछ भगवान की है । जानते 
हो? जब भादमी विषय विकार में फॅसता है तो वह 
भगवान को TAT देता है। वह भगवान का नहीं रह जाता 
है। वह विषय का, विकार का बन WEIL यही 
हमारी विद्रूपता का कारण है। ओ लोगो! उसके चने 
रहो । उससे जुड़े रहो । उससे मिले रहो । | उसीका “गीत 
गाओ! उसी को भजो। सदा मस्त बने रहो । सदा 
आनन्द का अनुभव करते रहो | 

देखो, जिसका नमक खाते हो उसे भुलो मत उसे 
सदा याद करते रहो । उसे समझने के लिए कोई कठिनाई 
नहीं है। वह हर जगह है। उसे देखने के लिए थोडा 
प्रयास करो। थोड़ा अनुभव. करो । आओ, परभ प्रभु 
को देखना सीख लों। आपका ज्ञान नेत्र खुल जायेगा। 
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आपको आनन्द मिल जायेगा । आपका जीवन धन्य भाग 
हो जायेगा । | 

देखो और अनुभद करो आप। ASS बाहर है। 
बड़ा बकदक है उसमें। रसगुल्ला. बाहर है। अमरती 
बाहर है। ये देखने में बड़े. ही सुन्दर लगते हैं। पर 
याद wet । इसमें मिठास हुं। इसमें माधुय हे। पर 
मिठास का, माध्‌ ये का आनन्द तबतक नहीं मिल सकता 
जबतक उसे मुख में रखकर रसास्वादन न किया जाये। 
हमने रसगुल्ला को मुख में रक्खा और जिह्वा के माध्यम 
से मधुर रस का रसास्वादन किया। अब हमारे मुख से 
रसगुल्ला की प्रशंसा में आवाज निकली । हम कहने लगे-- 
बड़ा आनन्द आया भाई ! देखो, : यह आनंन्द रसगुल्ले 
के अन्दर था । हमने रसगुल्ले का रसास्वादनं किया । 
हमारे शरीर में जो चेतन पुरुष जीवात्मा हे, मुख में रखते 
ही वह प्रसन्न हो उठा । वह यह कह उठा--बड़ा आनन्द 
आया भाई | आनन्द उस पदार्थं के अन्दर था। बाहर 
था। Wd था। केवल अन्दर निवास करने वाले 
जीवात्मा ने अन्दर से ही मधुर आनन्दरसे का अनुभव 
-किया। ; 

तो इस तरह हमारे पास आनन्द नहीं SI | वह 
परम पिता परमात्मा के पास है। हमें उस आनन्द की 
चाहना-है। हमें आनन्द पाने की इच्छा है। एक कसक 
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[4 i एक अन्त: लालसा है-उस आनन्द को पाने की। 
के हमारे पास उसका अभाव है। तभी तो हम उस 
आनन्दकन्द की खोज कर रहे हैं। जिसके पास जो वस्तु 
होती है वह उस वस्तु की खोज नहीं करता। वह तो 
बेफिकर होता है। वह तो मस्त मौला बना रहता है। 
वह क्यों खोज करे? खोज के पीछे एक तीब्र लालसा 
होती है । वही लालसा खोज के लिए सबको TTT करतो 
है। असली में खोज तो उसे करनी है जिसके पास उस 
वस्तु का अभाव है। अभाव वाला ही खोज करता है 
तो हमारे पास आनन्द का अभाव है। हमें आनन्द की 
खोज करनी है। तो आइये । आज हम आनन्दकन्द घन 
पर ब्रह्म को खोज HT | r १ 
| मंगल का अर्थ 
मंगल का अर्थ आनन्द होता। “यः मगति मंगयति 
वा. सः आनन्द: ईश्वर: मंगल: ॥” ( स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ) स्वामी दयानन्दजी इसका अथं करते हुए लिखते 
हैं-- मग और मगि गत्यथेक धातु हैं । इन्ही दो धातुओं से 
मंगल शब्द बनता है । आनन्द और मंगल एक ही mp के 
शब्द हैँ । ऐसा स्पष्ट हुआ। | Í 
ama और मंगल भगवान के लिए प्रयोग किया 
, जाता है। अब यह्‌ भी स्पष्ट हुआ कि हमारे पास भगवान 
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नहीं है । अर्थात मंगल और आनन्द नहीं हैं । उस मंगल या 
आनन्द को भगवान ने अपने पास सुरक्षित THAT है। जो साधना 
करेगा। जो पूजा उपासना करेगा । उसे पुरस्कार में, उप- 
हार में प्रदान करते हैं। 
` आनन्द ब्रह्म का गुण है। यह हमारे पास नहीं है। 
इसकी खोज के लिए साधना करनी होगी । सुर्य समय पर 
उगता है । चन्द्रमा में ह्लास विकास होता है। वह शीतलता 
देता है । इनके नियम में कभी परिवत्तंन नहीं होता। (ईस इ 
इनके अनुसार अपने जीवन को ढाल लें । वंदिक ऋषियों ने 
कहा है | । 
“स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव ।” 
“सुय ओर चन्द्रमा के समान कल्यांणकारी पथ का अनुसरण 
करें। | ATSR 
हमने अपना आदर्श इन दोनों को बना लिया है। 
इनके ही जेसा हमने समयानुकूल बनना है। हम इनके साथ 
कदम से कदम मिलाकर चलेंगे | हम नित्य नियमित रुप से 
प्राचीन व्यवस्थानुसार आनन्द की खोज के लिए कुशासन 
पर. दस मिनट देठे, बीस मिनट देठे, तीस मिनट बैठे, 
१ घंटा वेढे, दो घंटे बेठे, जितनी देर बैठे, अवश्य SFI 
अत्तर से अन्तर को समझें । उस परम प्रभु का सत्संग करें । 


उनका सान्निध्य प्राप्त करें | उनका ध्यान करें । परम प्रभू 


के निकट बैठकर यह ध्यान करे कि-हे पर हमें 
केट बैठकर यह ध्यान करें कि-हे परम प्रभु) हमें 
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zi à हमें भक्ति दो, हमें आंतन्द प्रदान करो, हे 
अपना मन उन्हें सौंप दो । उनकी भक्ति में तल्लीन हो 
जाओ । अपने प्राणों को इन्द्रियं में, इन्द्रियों को मन में लीन 
कर दे। मन को बुद्धि में लय कर दें । बुद्धि को अहंकार में, 
अहंकार को आत्मा में और आत्मा को ब्रह्म d 
लय कर दें। ; 
व आप अनुभव करें कि मैं आनन्द में है। शान्ति में 
` हैं, शान्त, पूर्ण शान्त, शुन्य की स्थिति, पूर्ण मुक्ति की 

स्थिति । देखें आप । परमात्मा मुक है उनकी मुकता अपने 
: भीतर लाओ | आत्मस्थ हो जाओ । अब अपने आपको 
टटोलो । हम कितने चंचल थे ? हम कितने अज्ञान्त थे? 
कितने दुःखी थे? हमने सत्संग किया । उच्हें मुक देखा । 
- शान्त देखा । दिव्य रुप देखा । हमारा सत्संग सफल हुआ। 
` हम मुक्‌ बन बैठे | हमारी चंचलता, हमारी देभ्यता, हमारी 
- विपन्नता, सब समाप्त हो गयी। हम आनन्दित हो उ3। 
उसीका अभाव था न? अब आनन्द के अतिरिक्त कुछ भी 


. नहीं। FAR : 
` अब हम बाल्य, युवा, जरावस्था से अलग हो गये। 

हम आधियों; व्याधियों से मुक्त हो गये। सभी तरह 

- से .मुक्त हो गये। सभी तरह के रोगः शोक 

. और सन्ताप मिट गये। अब जन्म-मृत्यु का बन्धन टूट 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation'Chennai and eGangotri 


( ४० 7) 


गया । देह में रहकर विदेही हो गये । अब बोलो आप । इसी 
की इस संसार में जरूरत थी न ? यह हमें उतने समय के 
लगाने पर मिला | जितना समय हम भौतिक धन सम्पत्ति के 
अर्जन में लगाते थे । पर मिलता क्या था? केपल' दुःख, 
और विभाद | और ब्रा मिलना था? पर साधना में हमें 
मिला आनन्द | महाआनन्द | बोलो आप, भौतिक मे अभौ- 
तिक मे दोनों में अन्तर है कि नहीं ? 
तो इस प्रकार हमारी पूर्ण मुक्तावस्था वास्तविक 
आनन्द की अनुभूति की प्रथम आधारशिला है । इस शाइवत 
सत्य का जितनी देर तक शान्त निविकार भाव से बेठकर 
हम आनन्द का अनुभव करेंगे उतनी देर तक संसार चक्र 
से दूर होकर हम ब्रह्मानुभूति का अनुभव करेंगे। इसी ब्रह्म 
की अनुभूति का नाम आनन्द है। क्योंकि ब्रह्म शुद्ध-वुद्ध; 
परम मुक्त हैं । और हम भी उनके निकट उनके गुणों का 
` धारण कर शुद्ध बुद्ध और परम मुक्त बनेगें । वे जन्म मृत्यु के 
बन्धन से अलग हें । हम भी जन्म मृत्यु के बच्चन से अलग 
' हो जायेंगे | क्योंकि जितनी देर तक हम इस प्रकार पूजा 
उपासना और ध्यान द्वारा कुशल बनेंगे। वही अनुभूति हमारे | 
: जीवन व्यहार में मंगल बनेगा । मंगल यानी आनन्द । यही 
हमारी सम्पत्ति बनेगी । इस सम्पत्ति को कोई नहों छीन 
3 सकेगा । कोई लूट न सकेगा [ इस अमर वेभव का az 
सम्राट बन जाता है। यही जीवंन का वःस्तविक gy er है। 
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ऐसा साधक कुशल होता है। उसको : 
Ü di बुद्धि कुशाग्र 
i ji के लिए भगवान रुष्णाचन्द्र जी महराज 
" “योग: कमेंसु कोशलम्‌ ।” 
वह येगो है। समाधि सिद्ध पुरुष i Ñ 
कुशलता है। कुशासन पर वेठकर hy ae i 
किया हुआ व्यक्ति ऐसी बुद्धि उपलब्ध कर लेता है कि यह 
gara बुद्धि वाला व्यक्ति है। कुश के अगले हिस्से के Eu 
See वाला व्यक्ति कुशाग्र होता है। वह कुशासन पर बैठकर 
Sam डुद्धिवाला बना। ऐसे व्यक्तियों के जीवन से 
व्यवहार से, परमात्म सा तेज निकलने लगता है । ऐसे ही 
लोगों के लिए कहा णाता है कि देखो, कितना तेजस्वी पुरुष 
है यह ? तो इस मकार (जा उपासना करनेवाला व्यक्ति 
ही कुशल होता है। प्रवीण होता है। प्रगल्भ और चतुर 
होता है। वह सदा प्रत्येक प्राणी के हित में निरन्तर विचार 
किया करता है। वह सदा कल्याणकारी विचार के अति- 
रिक्त अन्य किसी प्रकार का अनिष्टकारी विचार नही 
करता ।. | as 
जब आप किसी से पूछते हैं कि “क्यों महराज ! 
कुशल-मंगल तो है ?” o A 


तो इसका मतलब हो हुआ कि आपने LIE | 


पर चेठकर पुजा उपासना करके मंगल पुजा उपासना करके म aus 
३ CC-0.Panini Kanya Maha मंगल की. अर्थांत आनन्द 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४२ 
की उपलब्धि कर लिया है कि नहीं ? क्योंकि आगे नंगल 
द पर जोर दिया हुआ है । मंगल शब्द का अथे होता है 
“मार्ग गत्यर्थक” घातु से 'मंगेरलच्‌' इस प्राणिनीय सुत्र से ण 
मंगल शब्द शिद्ध होता है । “यो-मंगनि मंगयर्थि वा सहत 
मंगल: आनन्दः ईइवर: ।” जो आप मंगल स्वरुप. और सव 
जीवों के मंगल का कारण है । इसंथिए उस TART का 
नाम मंगल है । आनन्द है 
Seat मंगल का कारण है अर्थात्‌ आनन्द का मूल 
रुप है.। आनन्द ब्रह्म के ही पास है, अन्य किसी के पास 
नहीं । हम. तो आनन्द के भित्रुक हैं। हम उस परम ईश्वर 
से आनन्द की चाहना कर रहे Fl चाहना करते हुए हमने 
उसके लिए नित्य नियमित रूप से कुशासन पर ब्रेठकर पूजा 
उपासना को । मंगल प्राप्त किया आनन्द की उपलब्धि 
की । व्स्तुत: हमने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य आनन्द को 
प्राप्त किया । हम्‌ आनन्ति हो उठे | 
... यही कारण है कि मारतीय संस्कृति के जन्नदाताओं 

'ने कुश के साथ इस संस्कृति को जोड़कर प्रचलित किया 
था । इसी कारण प्रत्येक कर्मकाण्ड में बुश को प्रसुखता दी 
गयी थी । कुश का उखाडना, दश के आसन का. निर्माण | 
करना, उसी कुशासन पर बेठव.र पूजा उपासना करना 
मगल की प्राप्ति करनी हे। आनन्द की उपलब्धि करनी 
ह us 
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... आनन्द की उपलब्धि कर ली तो हम दु शल हो गये। 
हम आनन्दित हो गये। हम कुशाग्र बुद्धिवाले हो गये। 
हमारा जीवन सार्थक हुआ । धमं, अर्थ, काम और मोक्ष के 
अधिकारी हो गये.। अब हम अपना छीवन कत्तैव्य के लिए 
जौ रहे हैं। अब हम स्वाथं के लिए नहीं । पराथं के लिए'भी 
नहीं) परमाथ के लिए जी रहे है. । यही. जीवन. जीने का 
उह इय थाः यही सभी.जीया करते थे। इसी हेतु से परस्पर 
मिलनने-पर' पूछ fear -करतु थे। कि “क्यों महाराज बुशल. 
मंगल तो है ? 

तात्पयं यह हुआ कि धमं, अर्थ, काम और मोक्ष की 

fafa के लिए कुश क्रे आसन पर बेठकर पूजा और उपासना 
करके मंगल, अर्थात आनन्द प्राप्त कर लिया है कि नहीं ? 

. शो लोग, कहा करते थे कि-“हां, महाराज ! हमने 

बुश के आसन पर बकर पूजा और उपासना करके. धमं, 
अथं, काम और मोक्ष के लिए सभी क्रत्य का समापन “कर 

लिया g । हमने आनन्द को, संगल को प्राप्त कर लिया 

हम कुशल भी हैं। हमने भोतिक जगत को नवर समझ- 
कर जो अनिवाय कृत्य है उसे समाप्त करके अब अन्य कृत्य 
'को पूर्ण करने के लिए यात्रा प्रारम्भ की है। “अच्छा 
' महाराज ! 'येब आप अता कुशल मंगल' कहे | 
' ` ` और दुसरे व्यक्ति ने भी अपनी दुशलता और मंगल 

अर्थात आनन्द की प्राप्ति की जो सामाजिक व्यवस्थो ह 


T: 
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उसको पूर्णं करके अन्य कामों में लिप्त होने का वृत्तान्त 
सुनाया । 


पर जो व्यक्ति कुशासन पर बैठकर पूजा उपासना 
नहीं किये होते थे, मंगल या आनन्द नहीं प्राप्त कर सके 
थे, वे स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेते थे कि हमने fedi 
कारणवश अभीतक कुशल' और मंगल का कृत्य नहीं 
समाप्त किया है। वे सत्य बोलकर अपनी: स्थिति का 
स्पष्टीकरण कर दिया करते थे । 


अब तो इस रहस्य को भुला दिया गया है। अब 
तो प्रायः सभी कामचलाऊ व्यवहार करते हैं । ' पूजा 
उपासना किया ही नहीं, मंगल अर्थात्‌ आनन्द पाया ही 
नहीं और लोग कह दिया करते हैं कि- 


“हाँ जी, सभी तरह का कुशल मंगल है”. 


इस - तरह .असत्य का. आचरण कभी नहीं . करना 
चाहिए । सभी लोगों को. ऐसा. उत्तर देना चाहिए जो 
सत्य के अनुकूल.हो । इस भूले हुए अभिप्राय की सभी 
लोगों को जानकारी” कराके इसमें सुधार-लाने का प्रयास 
Fer चाहिए. भारतीय deste को पुनरूज्जीवित 
करने का तिरन्तर प्रयास करना चाहिए d 
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कुशल मंगल का ऐतिहासिक तात्पय हमने आपके 
समक्ष स्पप्ट कर दिया है। आशा. ही नहीं हमें एणं 
विश्वास है कि आप रभी आये जाति; us जाति 
Weg रहस्य को हृदयंगभ करके नित्य प्रति बु६लेता और 
मंगल की प्राप्ति में सदा सचेष्ट RIN हिन्दुत्व: के 
पुनरूत्थान हेतु हमारा यह द्वितीय पुष्प आपको अन्त 
आत्मा को समपित है। 
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अवश्य ध्यान द. 


विवस्वद्‌ योग विद्यापीठ मिथिलांचल में एक सुप्रस्द्धि 
योग विद्या का केन्द्र है। इसमें न केवल योगे का प्रशिक्षेण 
संत्र को आयोजन किया जाता 'है अपितु सभी. असाध्य 
रोगों का निदान भी किया. जाता है। साधकों के निवास 
की व्यवस्था की जा रही है। तदथ दानी सज्जनों से 
अनुरोध है कि वे कमरों के निर्माण में आथिक “सहयोग 
प्रदान कर यश के भागी वनें । 


ब्लड gu चाय आदि का नित्य सेवन करें। कुछ 
दिनों में रोग से मुक्ति पाएं। तदर्थं एक बार अवश्य 
पधार कर साभ उठाए | 


व्यवस्थापक 
विवस्वद्‌ योग विद्यापीठ 
अलल पट्टी 
डी० एम० सी० एच० 
दरभंगा पिन-८४६००३ 
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हृदय रोग आदि हैं। इन रोगों से eee 
सस्थान की TTA 
उठायें। 
१-- वी. पी. आर टी । 
ब्लडप्रेसर रिमुवर टी। रक्‍त चाप हर चाय का सदा 
सेवन कर । | 
रक्तचाप से मुक्ति पाने के लिए अन्य औषधियों का 
सेवन कर तीन माह में रोग से मुक्ति पाएं । 


३ Wem — £3.00 
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